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: ऋयासहीन विलक्षणता की 
सर्जनात्मक परिणति 


वाल्मीकि के नामके साव क्रीच-वेध का प्रसंग जुड़ने फा एकः परिणाम 

यह हा है किभारत मे काव्यरचना बहुत गम्भीर्तासे ली जाने लगी । उसमे 
स केवत अनुभूति कौ तीग्रता सर्वाधिक महत्वपूणं हो उटी, अनुभुतिं की प्रामा- 
णिक्ता की महिमा भी इतनी बट्‌ गई कि कत्पना की भूभिका सरदिभ्ध प्रतीत 
हीने लगी 1 प्राचां रामचन्द्र भुक्ल जसे मनस्वी श्रालोच्येः भी छायावादरे 
कत्पना-र्भव को प्रश्दाकी पप्टिसे नही देख एए । हिष्दी चषह्ित्य का 
इतिहात मे उन्होने लिखा हट. “रहस्य-भावना श्रौर प्रभिव्यजन पद्धति परही 
प्रधान लध्य दहो जाने ग्रौर काय्य को केवल कत्यना की सृष्टि कहने का चयन 
हो जामे से भावानुभूति तेकः कल्पित होने लगी । जिस प्रकार ग्रनेक प्रवार 
की रमणीय रेस्तुप्रो की कत्पना दी जातो दहै उसी प्रक्र ्रमेक्‌ प्रकारकी 
विचित्र भावावृभूतियो की कत्थना भी वहूत-कृछ होने लगी 1" अनुभूति-परक्ष 
कमै भलत इतनी श्रधिक हूर छि पाव्य को शब्द-सरचनाके स्पमे प्ररिभापित 
करते हुए भी रमानुभूति' उसकी मृच्य कसौटी वनं गई । जिन्होने करान्य-जीवित 
कैःरू्पमे रस को स्वीकार गही कियावे भी, कल्पना को काव्यके केमते 
रखने कैः कारण, शब्द की सम्भावना फे चाहूनै कै स्थान पर उस्वैः 
चमत्कारपृणं छित्वाड की श्रोर मृड रए! एेसी स्थिति मे पश्चिमी साहित्य 

से परिचय होने तकं वत्पना कौ अ्रनत भंगिमाश्रौ की सम्भावना को सामन 

रखकर शन्द कै भ्र्य-सम्वधो की भपूरवेता के विचौरसे हम अपरिचित रहे 

दछायावाद तक भी अ्रतुभूति कपिपित होति की शिकायत के वाचचृदे काव्य 

मे प्रवतता श्रनरभ्रूतिकी ही रही) 


छायावादकैे वादही काव्यम शब्धो के नये ब्रथं-सम्वधो की खोज 
का परय प्रशस्तहुभ्रा श्रीर्‌ सर्जने की मम्भावनान्नो की अनंतता स्वीकार 
की जाने लभी 1 आ्राज की कविता मे शब्दे की सर्ज॑नात्मक क्षमता जौ इतने 


ग्रधिकः सूपो मे सामने श्रा रही है, हर "स न्ह रचना-द्स्टि क 
परिणामदह। “: 


#१ 


था मंगल सिह की गृह्या 
कद चेहरे जव एकं चेहरे के इद-गिदं होते दै 
प्रभामण्डल वनाति है 
प्रभामण्डल चेहरों का कमंडल नहीं 
वहतो दै एक तेजोदीप् चेहरा 
एक नकु सव~क वन जाता है 
श्रपने प्रलेपनं मे साथंक्ता का प्रहसास जिम प्रात्मविष्वास कौ 
भ्राधारशिका पर प्रतिष्ठित दै, वही हितैष की काव्य-मर्जना की मूत 
भूमि है । उनके श्रकेलपन फी चेतनान तौ उन्है श्रस्तित्वादी जीवन-द्ष्टि 
कीश्रोरवे गर्ह न उसकरै कारणवे सामाजिकः प्रोपकारोसेकटे टै । श्रनेक 
मःविताग्नों मे उन्होने सामाजिकः स्थितियों छो अक्ति कियाद) "ते उपवास 
कर रहैहै* मे उन्होने भूमे मरेहुश्रौकेदुम्खमे किए जाने वाले उपवामो 
कीपोचश्रोली ह भौर (काम मे तये तमाम दोस्तौकेनाम' फनिता मे 
सफ़ल लोगों की जडता को उषाड्ते हए उसवेवैनौको बाणी दी है जी 
श्रसष्ठन व्यक्ति को गत्तिशणीत व्यक्तित्व प्रदानं करती टै! सफलता की 
सीधी सडक पर चलने वाता के विरुद्ध उनके काव्य-नापकः कौ प्रपनी 
संघपंणीतता पर णवं ह: 
चेहरे पर दौडइती है पगड डियाँ भ्रनगिनत मेर 
तुम्हारी राह है सुलभ हई-सी 
स्पष्ट दिशा है तुम्हारे गतव्यको 
फिर भवे वड सरोकार से कर्विता को बडप्पनदेनेकैषफेर मे नही पडे 
हे 1 श्रपने-पषिकौद्धौड कर किसी श्रोर क सहारे प्रागे वढुने में उन्द्‌ विश्वाम 
नहीं है । भत दही विचारधाय क्यो नही, वे वैसावी कौ तरह उत 
उपयोग करै कै विष्ट: 
नितनी मोहक होती है व॑साखियाँ 
कि श्रादमी दछधोड़ देता है श्रपने पांव 
पर वेसाखी वंसलीहै 
श्रौोर पव पांव 
परिणामतः उनकी कान्य-चैतना जितनी मनोवंजानिकर है उतनी सामा- 
जिक नही } श्चुह्य की बात' शीयंक कचिता मं उन्हयोनै कोव्य-प्रकरिया चु 
पक्डने भ्रीर छोडने के मारश्य के महार अकिति की है) इस कविता म 
उन्होने यहु विचार व्यक्त कियाद क्रि कविता अ्रववेतन मेँ निहित उदयां 
के वेतन स्तरपरश्आा जानै से वनती है :. 


शस कारण श्रनेक बर टेसा लगता किं हिते रचना नही करते, 

शब्दो को संजोते नहो, उन्हे केवल जौडते रहते है । एसा उनकी कविताश्रो 
मेँ प्रायः होता दहै, लेकिन इसका श्रथ यहन्हीहै किः उनके पास कहने कै चिए 
कुछ नहीदहैयावे जो कहते टै वह्‌ महृत्वपूरां नहीं दता । रोचक तथ्य यही 
हैकिवे श्षब्दोकेचेलमेंही भ्रपनी वतिदम प्रकार कहु जाते ह निः वहं 
योभिन हुए चिना महत्वपूरण वनी रहती है 1 उनकी एक छोटी-सो कविता है; 
“हा' श्रौर "नही" । इन्हीदोखन्दोसे द्ध. पक्तियो की कचिताबुनी है भ्रौर 
केवल इन शब्दों की श्रावत्तिहोनेसेवेतुकी श्रौरवेमतलव लग सक्ती है, ठेकिन 
ध्यान दैने से यह्‌ बात समकरर्मेभ्रा सक्तीहै किः नही शरीर ष्ट" के संषपेमे 
"नष" की शक्ति करमशः टतौ जाती है-पहलो पक्ति मे केवले एकः "नही" हु, 
तीसरीमेदोश्रौर पाचिवी मे तीन; जवकि णहा प्रारम्भे ब्मन्त तकः श्रकेता 
रहता है लेकिन नही" की निरन्तर बटती सख्या कै सामने ह! भरन्त तक 
कैला उटा रहता है -- नही" कौ शक्ति त्रिगुनी हो जनि पर भी उसे विचतित 
नही कर प्तौ । षिना किसी वाक्य रना के शब्दस जुडते शब्दकी धक्ति 
इस कवितामं ग्नरुठेटेगसे व्यक्त हुई है: 

नहीं 

हा 

नही, नहीं ~ 

हां 

नही, नही, नहीं 

हं 

वाग्य-रचना के स्तरे पर हितेण ने भ्रनेक वार शब्द कौ लाक्षरणिक्ता मे 

उसको श्रभिधा कौ तिरोहित करते हए ग्रपनी वातत इसतरह्‌ कही हू कि भ्रथं 
की संगतिमे श्रभिव्यतिते की श्रमंगति लिपी रहीट। आदमी मे म्राग लगने 
से उसके गंगल वन जाने की कत्पनः श्रनगलाभासी हीति इए भी बूत माक 
है । श्रादमी कै भीतर की जलन उसके श्रादमीपन को भस्म कःर उसे जगतत 
वना देती है, यह्‌ सचाई हितेश ने शब्दोंके जिस श्रसूटे प्रयीगके माध्यमसे 
कही है उसके कारण उनकी कल्पना कौ विदग्धताने क्थ्य कौ मामिकता 
श्रदानकीहः 

एक था जंगल 

एक्र श्रादमी 

म्रादमी में तग गर भाग 


से वचित होन की भ्रनुभूति को श्रषनौ इस भाषिक क्षमता कै बल पर व्यक्त 
करने मे सप्त हृत्राहै : 


यातोर्मैनहींहू 

या शहूर नहीं है 
रहर तो यही था 
दाहर तो यही है 
मैखोगयाहं 
याकि 

म शहरदौ गयाहू। 


हिति कौ कविता की शक्तिकास्मौतन तो प्रबल भावोद्रलनमेटैन 
लित्प-मौप्ठव मे । उसकी श्रपनी सूबी शब्दों के ्राभासहीन साहचयं कै वीच 
व्यक्त दहने वाते उस मौजीपनं मे निहित है जो जीवन फे घछोटे-वडे ्रनुभवो 
का साक्षात्कारश्रपनेदहीषणसे करतादै ्रीरएेमा करते हुए सम्प्रेयणाकी 
श्रावेश्यकेता को न नङ्रार कर उसे श्रनायाम साधरसेता दै । हिते की कचिता 
इसीलिए उली हुई श्रभिभ्यक्तिमे वची रह कर उनके पाठकः को लेपन का 
म्रनुभव कराती रहती ह । मरृलापन जितना भाषा की भाडम्बरहीनताकादहै 
उतनादही भ्रात्मप्रतिष्ठा कीभ्रूषसे भक्त श्रीर श्रनौपत्ारिक यने रहने का 
भीदहै। इस सव के बावजूद रवना की विलक्षणताकाजौ भात हितेश की 
कविता न होता है, वही उनकी कविता को एक रेषा वंश्रिष्ट्य प्रदाने 
करता है जो ससे भ्रलम होते हुए भी पाठक कौ गश्रपने निकट खीच लेता है । 
पमी सननत्मक ्रपूवेता बहुत केम कवियों मे होती हं । 


56, गोल्फ कोपं -जनगरीश क्ष्मा 
जोधपुर {राज.) 


केप्िदिदह्‌ न प्रययन्त्यवरक्ला, 
नरेद यत्नः । 


मां ख्वमणी देवी 
डत श्रार. मूलच व्या 


को सादरः स्मर्प्त 


क्रम 


हां 
जंगल, प्रादमी ग्रौर भ्राम 
चेहरा 

खोखो 
खोटी दछोटी बातें 
एक नदी 
बस्ती भौर सन्नाया 
एक्‌ श्राग भ 
ग्रागदो 9 
वेसाखियां ग्रौर पांव 
वहु तो 
मच 
कुतुबकथा ® 5; 
दरवजि 
घर 
भ्रन जवकरितुमनंगेहो गएहौ 
ग्रलविदां 
हर ग्रादमी के ्रास पासमें 
नीचे श्राग्नो 
चेहरे पर की सलवर 
रहरम्रौर मँ 
सायास मनुष्य श्रनायास पशु 
कागजी कचिता 
स्वीकार 


१ 


1 


कः 


(शको 
2. <© 2 ~> © ८ > ८. ॥> „~. 


|, मि, | 
1 
र, --4 


वे उपवास कर रहे र 
नूरटो को वाति 

सडयः पर यीञ्या मिति 
गली श्रौर मडक 
श्रादमी शरीर साप 
च्रमय 


पुल 
र, मेरा दहर श्रौर माछ 
तुम्हारो दग श्रौर मेरे पाव 
श्रीतर एक श्पि विराजता है 
सादहेव नाटक 
शब्द श्रीर रोटी 


नही, गही, नहीं 
हां 


(1975) 


समानधर्मा] 
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जं गल१ दमी तनर्‌ ऋण 


एकः था जगल 


एवः दमी 
दमो मं लग गद्‌ ऋग 
जंगय पन्‌ गया 
श्रां कौ तस्ट 
मुःतस रया श्रदमी 
हौ गया जंगल 
एक था अगस 
एकः अऋदमी 
(1911) 


% [समान धर्मा 


चेहरा 


एक चेहरे कौ तलाश है 

हर.एक को 

हर एकक पास 

एक चेहरा 

एकः चेहर भीड्मे की खो गया ह 
हो गयाहै हर श्रादमी का 

एक चेहय 

एक चेहरा हर हाल में ववानादै 
पानाहैहूरश्रादमीको 

एक चेहरा 


समानधम१/३ 


पुर उपा 
(1916) 


4 [सानम 


छोटी छोटी बात 


छोटी द्धोटी वातो पर 

मोटा मोटा ध्यान दिया 

प्रौर तुमने क्या किया 

मोदी मोटी वातो को सहन कर गए 
मोटे मोटे भार को वहन कर गए 
छोटे छोटे वो को उठा न सुकै 
छोटे छोटे वोभसे वार बार थके 
जीवन को कड़ा मे जिया 

भ्रौर तुमने क्था क्रिया 

छोटी खोरी वातौ पर 

मोटा मोटा ध्यानं दिया 


(1976) 


सपानधम/5 


(1981) 


6| समानधमौ 


एक नदी 


एक नदी 
उद्यलती है 
सामने 

खण्डा समन्दरदहै 
यौीचमें 

चफं कौ दीवार है 


(1982) 


तमानधरमा/7 


वस्ती क € 
(19 17) 


ए [समा नधर्मा 


एक राग 


होली के दर्दान तुम उस समय करो 

जय लपे श्रनन्तमे विलीनो चुकी दहं 
श्रौर गली-मौहल्ते के लोग 

ववे हुए खीरोंको 

श्रपनी-भ्रपनी सिगडिर्यो में भररहैहों 
या उन परं श्रपने-ग्रपने भगोनोमें 
पानीया चाय गरम कर रहै 


उस महुते मे नहीं 
कि जवदहोती का या जाताहै मंगलीकरण 
भ्रग्निहत्रियो | 


तुम जीवन भर बाहर फी भ्राग क्या लिए-लिए फिरते हो 
तुम्हारे श्रम्निहोत्रत्व की सार्थकता 

भीतर की प्राग जलाये रखनेमें है 

राख ठके अंगारो मे तुम श्राग खोजतेहो 

वह्‌ रख नहींहै 

चुका दुखा यौवन है 

वुढाए हुए अंगायें मे तुम्हे श्राग नहीं मिल सकती 
सिफं चिनगारियो, लटो श्रौर अंगारों 

मेहीश्राग नही जला करती हं 

ऊपर उठत हुह प्राग की छोटी च वड सभी चपर 
्राकाड कौ उस श्राग की तरफ दौडतीदहै 

जिसे हम श्राप सूरज कट्‌ कर पुकारतेदै 

ये लपटों का लपकना 

उनकी श्रपनी पूर्णता की तला है 

जो सिफं शून्यमेदहीनहीहै 


५ समानधर्मा9 


ग्रपनी इस धरती पर श्रादमी श्रोरतमें 

ग्रोरत श्रादमीमें 

ग्रपने पूरेपनकोन जनिकयसेखोजरहर्ह 
कवे प्राग प्रागमेंमिलरहीदै 

लेकिन इन चिनगारियों का हिसाव उल्टादै 

ये कितनी ही ऊंचादयां क्यो न तय करलं 

मिरेगी नोचेही 

सावधान तो दन निम्नगामी चिनगारि्यो से रहना 
चिनमारीश्रागनहीदट 

चिनगासे य्राग जलती नही, भटकती ह 

श्राग प्राग 

चाहे वोच्ूकौोहौोयाचिताकौ 

सूष्टेकी भ्राग 

रोज इसीलिये जनाई जाती दै 

ताकि श्रनवरत प्रभ्यासं के फलस्वरूप 

चितो की श्राग जवनिमें कोट दिक्केतनदहो 
श्राग जलनै पर तुम कम्रा मत्त खोदना 

कृए मे मि्नेगी तुम्हे श्राग 

उसे बु्ाने के लिए तुम क्या खोदोमे ? 

हर साल हमने कागज का रावण इसलिए जलाया 
हमारे भीतर का रावणा भ्रमौ तक जल नही पाया 
सके भीतर एके धधकता हुम्रा ज्वालामुखी है 
सभी शब्द उसी के अगारे द 

कविता अगारं कौश्यृ्धंलादै 

कचिता को चिनगारी मत वनाग्रो 

कविता अग उकखाने वाली चिनगारी नही है 
कविता अराग की लपलपाती लट है 

उसे लपट रहने दो 

जो ग्राग भीतर वाहुर वह्‌ रहीरै 

उसे निर्वाधं वहने दो--उसे निर्वाध वहुने दो 


{1975} 
10/तमानधर्मा 


व््रग दी 


जवर्भेश्रागको देखताहं 

मुभभ्राग की उष्णएताकी ही भ्रनुभूति नहीं होत्ती 
उसके पीतेपनकाभी वौधहोताहै 
तगतादहै 

ग्राग उदासदहै 

उसे श्रपनी मौतका प्राधा दै 

कही भ्राग एक नाह 

कहीं हादसा ह 

ग्राजम्रागहं 

राज का भविष्य प्रागहे 

ग्राग ह लपलपाती जीभ 

ग्राग है मुक्ति की छटपटाहट ह 

ग्राग ह मिलन की अकूर्लाहिट हे 

ग्रागह चृनौतीहं 

भ्रागह सवके भीतरकाषू्पटं 

भ्रागह मनकी धूपदै 

धूञ्राश्राग कीङखायाहं 

धूश्ां राम कौ भीतरी कायार 

धरम्रांश्राग के भीतरका्येराह ६ 
मृश्रहरश्राग कां भविप्यहै 

धूग्रांश्राग की मृत्युहं 
धूश्रां्मागकीडीरहं 

धूश्ां ्राग कौ संतानं 

धशा श्राज कौ संतानहं 

कृवित्ता रोम रोमकीश्राग का घनीभूत रूपह 


समानधर्मा 11 


कविता रन रन्ध्रकी क्र श्रनुषूत दपर 

रो ह डना को सीमा ६ 

म का स्वर की घरीमा द 

(जिच श्रनन्त मने मिलन > वह्‌ श्र तरी धू ट 

अ्रनन्त को श्राम्‌ ने नही, धून दग्रा 
हर्राग काम राख रै 

राख दी ग्राम की माय 

जोत श्रम नरी ल्गन्‌ हि 

जोत कि टे 

जोत का सफर टे 

जत श्र डगर दै 

जोत प्किस सकार? 


(1915) 


12.[ पमा न्म 


वसाखियोँ ऋर पांव 


यादो के किसी मीड़पर 
भें ्रपने पांव दौड भ्रायाहूं 
जहाँ तुम्हारी व॑साखियोने 
वन करके पाव 
दिया था ठंब 
ग्राजं फिरसे गुजरना होगा 
श्रतीत के रस्ते पर 
पहुचना होगा 
यादो के उस मोड़ पर 
जहां मे ग्रपने पवि छोड ग्राया हं 
कितनी मोहक होती है वसाखियां 
कि श्रादमी दछोड देता द श्रपने पाव 
पर वसादी वैखायीदै 
प्रर पाव पांव 
चलना 
दछलनाहि 
चलने से केव भिली है सेको मंजिल 
पर यहु कोन सकता दहै 
कुछ भी हो श्रादमी चतेगा 
कभी पावि भ्रौर कभी वैमाखियोके नाम प्र 
खेद को छलेगा 
पर ग्रादमी चलेगा 
तुमने मुभे वैसाखियां दीं 
धीरे -धीरेर्य 
अ्रपने पाव होने के ्रहुसास को भूलने लगा 


पतमनिधरमा/13 


वक्तं की दौड 

ग्रपने ही पांवोंके सहारे तय की जाती है दोस्त 
वसाचियों के सहारे 

जिन्दगी को घसीटातो जा सक्ता है 
पर जिन्दगी चल नदीं सकती 

वेसाखिर्यां जच छीन ली जात्ती हैँ 
याद्युट जात्तीहं 

याकि श्रभ्यस्त हने पर 

उन्हें छोड़ देता है ग्रादमी 

तव गिरने श्रौर गिरने के अलावा कुद्ध नहीं होता 
वर्योकिं 

पाव तो बहुत पहले दृट चुके होते है 
पांवोंसे वड हते दै बंसाखियोके पाव 
इसी लालच में ग्रादमी इन्हे तेता दै 
लम्ती वैसाखियों के वदने 

श्रादमी दछधौटे पांवदेदेताहै 

जहां ्रादमी श्रौर पावके वीचद्रुरी है 
वहाँ वेमाखी मजनघ्रूरी है 

माना वैसाखियों के सहारे चलने मे गौरव 
माना वैसाखियों का श्रपना है साथ 

पर वंसाखियौं का भरम टूटनेमेभलादै 
केयोकि इनने पावो को दला है 

जहाँ म्रादमी प्रकेला है 

बहा श्रादमी काषांवदै 

जहां म्रादमी के कोई साथै 

वहां किसी न च््मी वैत्तावी फा हायहै 
ट्म सभी 

कोन कोई 

चैसाखो लिए दै 

हेम उसीमेजियिदैं 

जिन्दगी 

वैमायियोंकाजंगलदह 


14|समानप्म 


बहुत दूर । 
अरादमीकागावहै 

आदमी चलता जा रहा 

थक गया श्रादमोकापावहै 


(1976) 


समनिघ्मा/15 


वही तो 


जो एकान्त ने बूना 
वही तो सुना 
मौनने गदा 
वही तो पढ़ा 
मुभे जो दिखा 
वही तो लिखा 
मैने जो सहा 
वही तो कहा 
(1974) 


16|सभानधमां 


मच 


प्राखिर कव तक हम 

गोदो के इन्तजारमें 
सामनेकेमंचकीश्रोर 

ताकते रंगे 

ग्रौरनेपथ्यसेश्राने वाने 

उत्त के पटे से सम्बोधित होते रेमे 
सामने का मंच 

जो नीचे का ग्राका है 

जहां वारिश्च होती है 

हम दर्भक 

रेगिस्तान में खड़े हए 

मंच पर मुविधा है 

दुविधा से वचनेकी 

दभेक को 

कान श्रीर भ्रखिं खुली रखनी पडती है 
कभी-कभी नाक भी 

यदि पाप्नमें सुगन्ध हो 

रचना की तरह पदे रहते ह हम दर्शक 
खद हो जाते हैँ लोग सामने 

ीपेक की तरह्‌ 

(फोटो खिचने के समय तक 
मालाभ्रोंको धारण करने म्रच्छा है 
प्रेय की कविता कौ तरह 

दल वही समर्पित हों 

जहांवेउगेहै 


वमानपर्मा/17 


ह्लका-फुल्का 
हिलतेः -इलते नजर आएगे हम 
एकेतयकी तर 


(1982) 


| 8/पमानधरमा 


कूुतुबकथान 


कुतुवमौनारने 

दीनारकौतरहदेदी 

पेतालीस लाके 

श्राग्रो तला्ें 

ये हिन्द भवनहै 

या इमारत मुगलिया 

दसन क्यारा 

पंतालोस मूमताजं का एक श्रौर ताजमहन 


ये अ्रास्मानको द्यूने कौ नाकाम कोडिद 
ग्रहम्‌ को दिखनिं कौ भीतरी हवि 

ये सूखा लक्केड़ हं ्रकडाया हु्रा 

ये खजूर का वेदै पथरायाहुग्रा 


पटली ही मजिनकराय हादसाहै 

एकं श्रौर इतिहास वहां जाकर वसा है 
जुम्मे कादिन था मूफतकामजाथां 
चडि ने दोपहर का वारहं वजा था 
प्रादमी ही भरादमी चद्ृते गएये 
एक-एक वै पीले वदते गए थे 

कि श्रचानके अंघेरा हरा 
ग्रादमिर्योकांतंमषेरा हु 

वदमार्सो ने की गंडबड़ी थी 

भोँचक्के लोगों में मची हडवड़ी थी 


समानधम/19 


कतव केदार ग्राए सरीर विने 
जंसे कमह फेकता हो धोयी भिन गिन 


(1981) 


20/समानधर्मा 


दरवाजे 


दरनाजों पर हौत से दस्तकदो 

यह्‌ उनके प्रति सम्मानदै शिष्टताहे 

दरवाजो के पांस खड होकर श्रात्राजदो 

ये उनकै प्रति उपेक्षा है श्रवहैलना का भाव 
दरवाजों को खड्खडाग्रो 

ये उनकै प्रति शिकायत्त है उलाह्ना 

दरवाजे पर कौ घण्टी घनघनाभ्रो 

ये भ्रनिवायं ओ्रौपचारिकता है निर्जीवि व्यवस्था 
उनक्र प्रति श्रलगावहै 

प्यार भरी दस्तक नहीं ह 

यर्हा दरवाजे ता हही नही 

कभी तुमने घनधनाहट की जगह 

संगीति सुनादै 

तुम मृदुलदहोया कठोर 

संगीत तो मधुर ही उत्पन्ने होगा उन धण्ट्यिंते 
कही-कही सला्खो मे से देखना भर टोता दै 
दरवाजोकं बाहरसे भीतर 

चप्पलो कै होने से उनका होना 


दरवाजों कै वाहूर भांकती रोशनी 

या भीतर फलते हुए अधकारसे 

कभीतो लौटश्राएदहै मेरे पांव 

कभी वदृ गए कदम 

घने होते हुए अंधेरे में पहुंचने का मतल है 
थोडोदेर का उजाला ग्रौर घ्म किं अपेरा भग मया 


समानदधम!/2 | 


द 


दीवार क्यार? 

कभी नं खुल सकने वाचै दरवाजे 
दरवाजे क्थार्है? 

हमेशा खुल सकने वाली दीवार 


{1975} 


„1. 8 1 11 


घर 


येघरप्रापकारै 

श्राप यहाँ रहते हँ 

ये श्राप नहीं घर कहते दै 

कहते हँ म्राग्रो वैठो बोलो 

ग्रपने मन के प्रवचेतन की गें वोनो 
सव घर नही कहते 
ग्रप्नोकेदुःखकोसव नही सहते 

एक के श्रांसू सवको नहीं भिगोते 

सव घरएक से नहीं होते 

घर भगति है काटते है खाते 

किकी कारणा कोद जव मजबूर लगतादै 
उसको त्रपना घर्‌ दूर लगता 

कभी घर पासं होता है कभी उदास होता है 
छोटे घर बडे घर खद्रे घर पडे धर 

धर रक्ते घरटोक्तेदै 

जिधर देखो उधर धर दीखते है 
कही-कहीं घर चीखते दै 

धरके भी दिल होताद्‌ 

कभी-कभी घर रोतादै 

कभी घरमे होते हृए भी हम घर में नही होते 
उस समय घर घर में नही होत्ता 

बाहर हौनादहै 

चर ्रादमी दोता द ्रादमी धर दोतादै 
कभी धर घट जतिहै 

कभी घर वंट जाता 


२4|समरानघम्म्‌ 


दुनिया में ्रादमी वट्‌ रहें 

पर घर धट रहे है 
घरोमेसेघरटररहैहै 

घरमे श्रादमी रहताहे 
ग्रादमी मे घर रहताहै 
श्रदमोके जो श्रन्दर होता है 
वहीतो घर दोतादै 
जवत्तकघरहु ्रादमी र्मा 
घर का श्रस्तित्व नहीं रह्‌ पायेगा 
दुनिया श्रादमी मिट जयिगा 


धपानधमा24 


व जबकि तुमनगेहोग्एहो 


कपडो के श्रन्दर तो सभी नगे होते है 
ये नईवातनहीदहै 

ये कोई वात नहीहै 

तुम तो कपर्डा के वाहरनगहो 

श्रव जवकितुमनगेद्ोगएदो 
तुम्हारा सव कुं साफ-साफ ह 
तुम्हारे सव कु सामने है 

श्रीर्‌ जीद 

वह॒ उस सवसे श्रलहदा ह 

जिसे तुम श्रव तक दिखाते रहे टौ 
ग्रौरजीरै 

उस सवकी प्रभिव्यक्ति श्रनिवायं ह 
भ्रव जवकितुमनगेहोगएहो 
तुम्हारा रूप मेकंप कौ पपड़ी दै 
जिसके पीये मुरियों का जाल विद्धा है 
भूरियं काजालद्िपाहै 

तुम्हारे भीततरका रूप गजानन है 
जिस पर महानताग्रो के मालीपन्ने 
चढा-चढ्वा कर 

तुम बाहरसे भैरूवनवैटेहो 

हाथी का सुख रख कर 

म्रादमी का-सा सुख तुमने भोगा 
खानेकेग्रौर दिखानेके ग्रौर 

यानी हाथो के दातभ्रौर आदमी की श्राति 
तुममें रही है 


26|समानधम 


दव्य नहो की सवारी तुमने कोह 

तुम्हारे प्रासपास जीवन के भय से भागने चलि 

चुहे ही मिते 

कायर चूहों के वीच विराजमान तुम 

जिसकी नज्र हमेशा दूसरी के लडट्श्रो षर रही है 
तुम्दारेचहोने र 

कुतर-कुतर केर दूसरों की कतरनें 

तुम्हारे जीवने का कुर्ता बनाया है 

कि जिसे तुम पर भेरूप्रायाहै 

किसी भी भाटे को भरू वनाना कितनः! सरल ह 


दूस की धिसी पिटी ग्रनैतिकता को 

धिसने पीटने मे निहित है तुम्हारी नतिकता 
तुम्हारी युद्धि 

एक पुराने टेप रिकाडरकी 

चहूत पुरानी टेप है 

जिसकी ध्वनि 

भीड कै कोलाहल कौ तरह तीव्र 

किन्तु निरर्थक है 

जिस तरह धू घट काढे कोई शरीरत 

नव-वधु दही सकती दहै 

पर हरधरूधट के भीतर सुन्दर चेहूया नही दोता 
हालांकि पर्दा सुन्दरता का श्रम पैदा करता है 

तुम पर्‌ ग्रौपचारिकता काषृूर्घटदहै 

जो अ्रनौपचारिक सौन्दयं का श्रम पैदा करता है 
स्वयं को भ्रति सामान्य, यत्ति सहज श्रौर श्रति सरल 
कहु कर असामान्य, असहृज भ्रीर ग्रसरल सममे जनेकी 
तुम्हारी भ्रसफ्व चेष्टा 

तुम्हारी भ्रपनी वौनी दुनिया के बौने लोयो कै वीच 
कोनेमे वे 

वोन श्रादमी 


दम्हारी विराटता भा भरम हटा ह 
पुम्हारे रारीर को वजन 

यम्दारी क्षमता 

दम्हारा कमरा 


पम्हारा प्रभाव भवह 
बहे भी तव तवे 


जवे तकः ६ 

श्रीर्‌ किसी का 

नेय क प्रवद 
अ के समथ 
पण जाता 3 प्रश्न चि 


दरवाजा यन्द है 
गहीह रहा है 


(1975) 


28/तमानमा 


व्प्रलविदा 


तुम शब्द पर विचार करो . 
मुभ उससे प्रागे की यात्राएं तेय करनी ह 
सूम शव्द पर स्हरो 

ठहरने का समय मेरे पास नहीं है 
चसतुमभोरहैहौ 

चखमैभीर्हुहू 

तुम मील के पत्थर के पासरूको 

ग्रौर सोचो 

किडइसे किलोमीटर का पत्थर होना चाहिए 
मैतोयेदेषखरहाह् 

कि कितने पत्थर पीये दयुढते जा रहे है 
सफर वहुतं लम्बा है 

समय केम 

तुम निकट कौ चीनोंको 
देवने-परखनेमे लगे 

तुमह दूर रस्ते का मोड नहीं दीखता ट 
येयेरहैयेयेनदींहै 

इन वातो मे उलमनेसक्यावान 

इसके दोन ग्रीरनदीनिके ववद 
जोटोनाद्दादै 

मे उसे देखना चाहु 

तुमतयकयो 

क्रिमदन्‌ तवकेननारदु द्धि 

तव व्क द यष दय करता 


एक-एक प्रेर्‌ प्न 
चद्र-चयप कर 


ग्रपनी भावनाग्रो परर गत्र करौ 
ग्रीर कर शे राम्‌ क 
भ्रलविदा 

(1976) 


0/खमानध्मा 


हर आदमी के ्रस-पासमे 


हर श्रादमी के भ्रास-पासरमें 
युन कं श्ररधेराहै 

कहीं ये थोड़ा श्रगर 

तो कहीं घनेराह 


किसी अंधियारेसे 
श्रादमी स्वयंही चिरा 
क्रिसी प्रन्ध कूपमें 
अ्ररोकोसथते गिरा 
जहर से कीन वच सका 
यहांसापौकाडरादहै 


न श्राप कुद कटू 

न श्राप मुभे कु करै 

मै श्रापक्तो सहता रट 

म्रीर स्राप भी मुभको सरह, 
दस सरट्‌ जिल्दिगो कष 
टोरहावेसेरसाह 


उजालोकौी भर रख कर 
श्रादमी तकता रहा 

मंजिल सिलतसकी 
भ्रादमी थकता रहा 
जिन्दगी तौ म्ली है 
अ्रादमी मछेरादै 


समानधर्मा31 


नोचे ऋश्नो 


तुम उपर मने चिल्लाग्रो 
नीचे प्रानो 
म जानता ह 
तुम जानते ह) 
म बहरा नही ह 
वुम्टायो श्रावाजे युननेके निर्‌ 
बहत दूर जान। परता है 
पास्भ्राग्रो 
गुनगुनाग्रो 
म गनगुन्‌ गा 
युन गा तुम्हारे मीत्त 

मेरे मीत 
दम ऊपर मत चित्वा) 
नीचे भ्राग्रो 
करोवश्राग्रो 
कुसषफुसाग्रो 
म तुम्हारा नाम लूगा 
दुदवुदाश्रो 
गहरमेमैतुम्हे थाम दगा 
फिर फिर यदी कटूगा 
द्म ऊपर मत चित्लाग्रो 
नीचे भ्राग्रो 


(1976) 


32/समान धर्मा 


चेहरे पर कमी सलवदटं 


चेहरे पर कौ सल्वटं देख कर मृटु मत सिकोडो 
सलवटे सुरत पर तुम्हारे भी न उभर-उभर कटी श्राएं 
चिलचिलाती दुपहरी मे सही है धूप मेरे वहरेने 
सौन्दयं को केवह सहैजा 

धूप से वचने सलवते भ्रा ग्है 

मरभिजाततपन गहने को चेहरे की सलवरटें 
तुमनेहयादी 

इसलिए सूरत तुम्टारी सपाट सड़क 

नजर ्रतीरहीटै 

चेहरे पर दौडती हँ पगडण्डियां ग्रनगिनत मेरे 
तुम्हारी राह है मुलभी हृई-सी 

स्पष्ट दिशा है तुम्हारे गतव्यको 

म तिरहि ग्रौर चौराहे मध्य का रहगुजर हृं 
सामनेरमह्‌खडा 

उलभनों पर उलभने खड़ी है 

सलवटों काल्प धरे 

मंजिल का तो प्रइन वाचक चिक 

मेरे चेहरे पर मढ़ गयादहै 

चेहरे पर की सवष 

देख करं 

मुह्‌ मत सिकोडी 

सलवटे सूरत पर तुम्दारेभी 

न उभर-उभर कही भ्राएं 


(1974) 


समानध्मा33 


हर रौर मै 


य शहर 
मरा शरीर ह 

स हमेशा 

गहर से श्रपना विस्तार पात) ह 
याकि 


(1974) 


समानधम्‌ | 


सायास मनुष्य अनायास पञ्यु 


उखाया हु्ा प्रहुम्‌ 
रोदा हुश्रा ज्ञान 
योपो हुई सभ्यता 
विद्छयो हुई राह 
मानी हई मंजिल 
देम सवके कहीं भीतर प्णुह 
जिस पर्‌ वदाददियाह हमने 
श्रादमोका खील 
हमारे भौतर का पथु 
वार-वार मारतादै उद्या 
मनुप्यको 
सुप्रयसं मनुष्य वनानेकाहौीनामहै 
विकि 
गो रहारैये 
किदवरहाहै भीतर का पशु जः 
वाहरी श्रावरस कै तिरन्तर्‌ वदते योम 
चाह्तेदैहम 
चिप जयि मर जये सो जयिपथु 
जीवित रहै श्रावरणौ मनुष्य 
पर ये संभवनहीहै 
यदि वह्‌ 
हमरे सबके भोतर का पशु मर जायेगा 
तो सायासता हुश्रा भनुजत्व होगा 
निरथेक प्रौर निप्प्राण 
फिरतोहम मरी, सी, सुखी चमड़ीदहगि 


समानधम/35 


जांच श्रायोग गो तरहु नियुक्तः 
हमारा विवयः 

धरतो की भोनरी पना कौ नरद 
कः कैः ऊपर एः सग्करि 
नारियल कौ जटाघ्ौ की तरट्‌ 
प्रीपचारिकताप 

भूय, नीद प्रर पाम 

ग्रनन्त परथुघ्य कैः चिरन्तन प्रतीकः 
उसके रदं गिर्दं यनि हण 
मनुप्यता कै घेरे 

पेरोसे धिरी हट जिन्दगी 
जिन्दगी से पिरे हुए हम 

सायास मनृप्य श्रनायास षणु 


(1974) 


36 समानधर्मा 


कागजी कविता 


कागज परल गाह 

्रपनी सीमाग्रो को ल्तिये सार्थ 

फागज क कोरापन 

उसका कृ श्रायापनहै 

उमनेढीलदीहैश्रपनी कायां 

मस्तक भुकादै 

भुकाहैहाय 

अंगुलियों भलती है भुके कर लेखनी का माथ 
जो स्वयं नत है 

स्याही कररहीहै कागज की देह पर सयत विहार 
याकि वहु श्युद्धार रतै 

याकिस्याहीकौी गतिदेरहीदहै शब्दो को रकार 
षछाग्ज भर रहा है उसका यौवन उभररहादै 
फागनके भीतरसेप्रारहहं 

फागज के वाहूर कागज पर के रार 

कागज पर कागजंसे ऊपर 

हूर कोरेपन कौ भरता 

कोरेपने का भीतर 

दो राही एक भजिल एक शह एक सफर 
यहीप्रेमदहै 

प्रमस्वकीखोजकी सहयात्राह 

स्याही खरौर कागज के मिलन में 

दोनो की स्वतंव ह सत्ता 

दोनोकादहै स्वार्थं 

श्रपना-्रपता प्राकपंए 


पमानघरमा/37 


दोनों श्रपने मेह अधूरे 

दोनो में प्रपना ग्रपना पूरापन 

हमारी टेष्टि समित रहूती है स्याही तक 
कागज का कोरापन कायज की गह्राहै 
कागज की सतह्‌ पर स्याही ला पातीहै 
दब्दो की चन्द सीपें 

सीपपर्‌ सागरनहीदटै 

दम स्थूलता कै भ्रभ्यस्त 

हम उथतेपन के भ्रादी 

सीपोसे सागर को सिद्ध मानते 

हम स्वयं को जड रहे 

ग्रीरों की दधाती पर 

हमारा ग्रपना श्रस्तित्वखो गयाहै 
प्रीरोंसे प्रलगा कर श्रपनेको 

पहचानना मू्दिकल हो गया है 

न कागजमें अपनास्वहै 

न स्याहीमेंश्रपनास्वहे 

दोनो को जोड़ने की फिर भी विवशता ह 
जिन्दगी सेल वन कर रह्‌ गर्दै 

ग्रादमी विलौनों में वसतादै 


(1925) 


38(सपानधमा 


स्वीकार 


मकारो मत जही तकौ सेः 

कुद भो नकारो मन 

नकार की प्रवृत्ति विक्रृति कौ जन्मदेगी 
स्वीकार की प्रवृत्ति ्रषेति क जन्म देगौ 
तृम स्वोकारो जहांतकदो सके 

सव कृद स्वीकारो 

जद-जव मने ईद्वर को नकाय 

लगा कि मने स्वयं कोनकाराथा 
जव-जव मदे ईश्वर को स्वीकारा 

लगा कि मनेस्वयंको स्वीकाराथा 
स्वीकारो चुम श्रपनी स्थित्तिको 
स्वीकारो तुम हूर परिस्थिति को 
स्वीकारमा सम्पण नीह 

नही है प्रतीक यह्‌ दारका 

हम समभने कै लिए तेयार्है 

यही मतत द स्वीकारकां 

मात्र स्वीकारने मे नहींहोता दहै समर्पण 
समपण कँ लिए सहूजता चाहिए 
सहर्जता श्रारोपित नही हेती 

सहजता श्राती ह निजत्ता कै द्यि 


नकारो मत किसी कै श्रस्तिव्व को 

यह्‌ तुम्हारे ही श्रस्तित्व को नकारना है 
नकारो मक्त किसौ के महत्व को 

यह्‌ तुम्हारे ही महस्व को नकारना है 


समानधरमा)39 


स्वोयारने मे लिए तुम वाध्यनही दह्ये 
स्वीकारने के तुम प्रतिपाद्य नहीं दौ 

यदि तुमस्वोकारनस्रकोकिमीषो 
तोकममे कमरिस को नकारो मत्त 

जोह रमे नकासेगे कव त्तवः 

व्या हीगा उरे नकारने से 

जो नही द उमको नकारने की सार्थकता फैसे 


निरन्तर नकार किसी खोटको जन्मदेगा 
निरन्तर नकार मे विस्फोट पनपेगा 

जिसे जितना नकारा जाता 

उसको श्रनिवार्यता उतनी होती ह 

उसक्री मौजूदगी उतनी होती है 

उसकी जड गहरी होतो ह 

नकार की वुत्ति जितनी वढृर्हीदहै 
उत्तमी ही सवत्र गड़वड रही ह 

नये श्रौर पुराने कै वीच जो तनातनी ह 
वह्‌ नकारकी दही प्रतिध्वनि 


4फिसिमानधरमा 


भे उपदसय कर रहे रहै 


भूखसेमरेटुभ्रौकेदुःखमे 

चे उपवासं कररहै ह 

उपवासे भख कां फन है 

जिसे म्रात्मा की णुद्धिकानाम्‌ दिया जा सक्ता दै 
उपवास भूष को सुखद श्रनुभूति दै 

क्योकि भोजन जिन्ह सलभ है 

भूख उनके लिए दृतंभ दहै 

उपवाससे भूव पुलभदहो जाती है 

मौत एकं षड्यन्त्र है 

जो जिन्दालौगोंकीतर्फसे हमारा ध्यान हयाती है 
डनलपे पिलो पर्‌ इूलते हए 

कूलर की हवा कै वीच 

भूख श्रौर भरूखो कौ वात करना 

भोजन कौ वदमजा कृरनाहि 

एक दारी कौ कला इसी मेदे 

कि वहु एकं शरास जर्गह्‌ से ध्यान हृटातादै 

एवः खास जगह ध्यान संगाता दै 

भ्राग्मौ ! हम लोगो का ध्यानं 

मरे हुं परले जायें 

ताकि लोग उनको त देख सके 

जो जिन्दादैश्रीरभूषेहै 

जौ जिन्दादैश्रौरमररहैहै 

आ्राश्रो ! एक फालतु श्रौर वेजाने वहस शुरू करे 

कि कितने मरे कसे मरे 

चीमारीमेमरे कि भूमे मरे 

छुपोपणा से मरे किश्रफीम से मरे {1983} 


समानध] 


चूहों की वात 


कागज पर तिखी कविताको जेवर रढकर 
मर य्ह तकश्मायाह 

कविता विखने सरीर लात का गौरव साय ताया ह 
पकट़े हृए वृद्ध को 

क्यो छो है दूर जगते 

दिखाना चाहते ह 

कि पकड सकते है रहे 

हमारे पिजरेमे भी फेसते है च्रे 

इसीलिए पिजरे के बाहर सलाखे है वेद हँ 
चरहीको मारो मत्त 

पकड कर दछोडद्ये वीच जंगवर्मे 

पासश्रौर दूर श्रोतारो कै जंयल दै 

हाये चै चहीसे श्रत्तिहै 

प्रासपास दृश्रर उधर दौडते रहते 

जरह दूसरी कोद नही होती राह 

वां इन चहो कौ सरसराहर शतीं दै 
श्रवचेतने श्रद्ध चेतन उपचेनने मनकी 
नालियौ मे रहते ये चह ् 

चेतने घर मे जय एकान्त षते हं 

नियो मे बाहुर्‌ चक्कर वग्रत है , 
कभी कमी ये छह पलायन करा प्तेगं फलति ह 


जीवने श्रौर कितार्वो का श्रष्ययन रोरी है 
कही से वंड़ी कही दछोदी है 
मोटी रोटी ग्रो च्रुहू 
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या द्धोटी सेरी से चृहिया नही फंसती 

रोटी होनी चाहिये 

घड़ी याद्धोरी दोनी बाहिर 

कर्‌ वार विजरेमेकर्श्रा जाते हबे 

करद यार करट दिनों तक एक चूहा नही फेंसता 
कविनचहेको मारतानरींदहै 

उसे पक कर द्योट अता वीच जगल्मे 
कयथित्ताधर कै लिए जगल कै लिए निखी जाती दै 
ये वातं ग्रनगदहैकि वह्‌ घर्मा जाती दै 

ये जगल चाहे भीडकादटोया भावनाग्रो कां 
जनताकाहो या संभावनाग्रो का 

चूहों को जगल में छौोडने में 

चरहां कौ श्रपनी मूक्तिरहै 

चूहा से ग्रपनी मुक्तिद 

परसाथर्मेहि प्रद्नकी भावनाभी 
श्रालोचना की वित्नी भपंटनी चहं पर 

जिसके डर से भागते च्रूहे इत उत 

पर वित्ली अपने वच्योंको नहीं खाती 

रहते दै अधेरेमेये वरहे 

उजालोसे इन्हे डर लगता दै 

क्ये छीडा इनको उजार्लौ ने 

अधेरा इसलिए इर्ह घर नगता है 

जंगलो में द्योडने के वावजूदफिरसेश्राजतिर्हैये 
थ चह मेरे नही मने नही जये 

येतोमेरे पिजरेमें खुदव् युद श्राए 

जनता के जंगल की सम्पत्तिहै ये कविताके चूर 
चूहै पकडने भ्रौर छोडने का जारी है सिलसिला 
खाली पिजरा लिये कवि घर जययेगा 

डाल कर रोधो चहु फंसायेगा 

वीच जगल छोड़ने कवि एक दिन फिर श्रायेगा 


(1926) 
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गली प्रर सड़क 


गली एक वधू है श्रौर सङ्क वेश्या 

एक तरफ लज्जा की सक्रुबाहट 

दूसरी तरफ निलैज्जता का विस्तार 

एकं पर परिचित पदौ को चाप 

ओर कभो-कभी श्रपररिकितों कै हिचक्ते हुए कदम 
या निरपेक्षा की सपाट चालं 

दूसरी पर साधिकार गमन विस्मरणीय कदम 
सडक किंसि भूले किसे पहचान 

किसको कह पराया वह्‌ किसको प्रपा माने 
सड़क जेसेही प्रभाग हँ सडक के कुरो 

न परिचित गन्धी लोगों का ब्रावागमन 

न्‌ निवासो कै भ्रासपास से श्रपनपन 

न रत्ति कौ वेकिक्री 

कहां स्िमटी सिकरड़ो संकरी गतौ 

कर्हा चौराहे, तिरे, दोराहे मे फली सडक 
सडक का ्रस्लहीन विस्तर 

कहां मकान से धिरी गली 

कहा दुकानौं मे पिरी सडक 

प्यार के प्रतीक मकान 

व्यापार कौ प्रतीक दूकान 

स्वाथे के लिष खुलने वाली दूकान 

स्वाथ के सिए काम ग्राने वाली सडक 

सडक सभ्यता ह गली सस्कृति 

सडक श्रौपचाटिकता है गली म्रनौपचारिक 
सडक श्राधुनिकेता है गली प्राचलिकतां (1975) 


पमातधर्मा45 


ऋदमौ ऋओ्रौर सांप 


सांप पालने के शौकीन 1 

जो भीतर हौगा उसी फो पालोगे 

सापको पानो सापि को दुध पिनाश्रो 
सपिदूधही पीता 

सांपसे कुद पीना चादहोगे वह्‌ जहुर पिलायेगा 
नहीं पीना चाहोगे तव भी 

उसके पास जहुरटीदै 

तुम्हारे नही पीना चाहने का प्रश्न नही उठता 
तुमने उस फाला इमीनिषए 

कि दूध पिलाकर जहर मी सको 

वात वहौ ह 

तुमने उते दूध का जहर पिलाया 

वह्‌ तुम्हे जहुर का दूय पिलायेमा 

तुमं दुघ पिलाकर जहर पीने की कला सूच श्रातौ 
तुमग्रादमीदहोना 

चाहकर्‌ भी साप को जहर नहीं पिला सकते 
श्रादमी को पिल्ासकते ही 

साप चाहकर भी दूध नदी पिला सकता 

उसे जहर को दुध वनने कौ कला नहीं रा ती 
बयोक्ति वह श्रादमी नहीदहै 

यह श्रादमी की जरूरत है किं वहं साप प्रालता ह 
्रादमी, प्रादमी को नटी पान मक्ता 

जय वह्‌ एसा करताद 

श्रादमी सापर्मं वद्ले गताहं 

हर वार भ्रादमौ वननेकेः लिएसरापिने केचन उतारी 
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पर वंह ह्रे वार सपिवेनारहा 
जव भी श्रादमी मे सपि वनने कै लिए चोला वदता 
यह्‌ सफल रहा 
साप कफो श्रादमी वनने की कला नी भरातः 
यह उसको मजबूरी है 
प्रादमी फो सपि चनन श्रात्ता ह 
यह्‌ उसकी विशेपता दै 
सोप से डंसने की शिकायत मत करो 
यह्‌ उका स्वभाव ह 
जहर भ्रादमी मे भीतर का जहर रायता 
इसीलिए ग्रादमी सपि पालता दै 
जहर से जहर मिटतादै जहुर जहुर म सिमटता है 
श्रादमीमे जहरकी प्यासहै 
श्रादमी को जहर की तलाश रहै 
हालांकि प्रादमी बाह्रसेदहसाह 
पर हर श्रादमीकोउस्केसापनेडंसारै 
यह्‌ संपायी हई दुनिया दै 
हर श्रादमी जृहुराया ह 
कोई ग्रादमी सपि से नहीं वचषाया है 
रात--सषपकोकन्ुलदरै 
दिन-केचल उताया सापहै 
दुनिया-सापका शहर 
जीवन--साप का जहरहै 
जोवन-पय लह्राया त्रा सर्पंहै 
मृत्यु--सपकादंशह 

जट्र--मनुप्य की संचित संस्कृति है 
ग्रादमी-सपंकावंशदहै 


{1975 


समानधमा(41 


क्रभरः 


जिन्दगी एक धाराचाहिकः रचना षट 
सिखी जा स्ट यह्‌ रचना क्रमशः 
हर घटनां क्रमाः घट रही ह 
धट रही दै हर घटना क्रमश. 
प्रमदः हो रहा दै सव कुद 
सव कुट करमशः कर रहे है 
हम सव क्रमशः जी रहे है 
हम सव क्रमशः मररहैरह 
दीपक क्रमः बुभ रहाट 
दीपक क्रम्य; जल रहा 
हर दिने करमशः पल रहार 
हरः दिन क्रमशः ठलरहादहै 
हम सव क्रमशः ररह 
हभ सव क्रमशः जा रहै 
क्रमशः खो रहे दै हम सव 
हम सव क्रमशः पारहेहै 
क्रमश्शः हम सवय कट रहर 
वरमद्राः हम सव हट रहै ह 
भिटरहैहै्हम सवे क्रमशः 
क्रमदाः हम सव चट रहै 
पूणता की प्राप्ति हेतु मनुज 
भश: रीतता ज रहा 
भविष्य कौ चेष्टा मे मनुज 
क्रमशः वीतताजा रहा 
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धाराएं ढलान की भ्रीर वह 
क्रमशः सागर वन रहीं 

उठ कर धूएं कौ श्राकृति 
कहती कहानी ग्रनकदी 

यही पता नहीं चल र्हा 
कौन किसमे से निकल रहा 
उजाला अंयेरा नियत रहय 
उजाला अंधेरा उगल र्हा 
रात कि सूरज चन्दियाया 
दिन किर्चदि सूरजियाया 
छायितहो रही धूप 

धूपित हौ रही दया 
सागरकाकोई्‌तलमहीहै 
सागर की कोई सतहनहीदहै 
तल क्रमशः उठ रहा है 

सतह्‌ कमणः ठह रीद 
हासि शरोर विकासके चक्रमे 
चुमत्ता जा रहा आदमी 

कभी नयन उल्लसित हो रहे 
कभी उनमेद्धार्हीदहै नमी 
स्वप्न ग्रौर जागृत्ति के वीच 
विभाजन की महीन रेख है 
सथां श्रौर कल्पना के पमे 
व्यक्त हु) रहा स्यं एक है 
प्रश्न स्वयं उत्तर दे रहा 
उत्तर स्वयं प्ररन कर रद्द 
मृत्यु क्रमक्लःजीर्दीहै- 
जीवने क्रमशः मर रहा है 


(1975) 


पुल 


दा स्थितियों के वौच क स्थितिह 
यागनिदहौ 

जोऽते हा 

किन्तु केवल जोत ही नही 

जुडत भीरो 

तटस्थदहौ पर निप्करियनही 

मध्यस्य हो पर तुम्हारा विस्तार तुम तक ही नही 
इस छोरसे उस छोर तक फनाव तुम्हारा 
तुम नहीं रहोगे स्थितियां तो रहगीदी 
रिक्ततातो रहुगीह 

रिक्तता जौ स्थितियो को जोगी 

पर विवदता होगौ न मिल षपानेकी 

विन्त भानदहोमा 

एक टूमरेकैदहोने का एक दूमरे को 
तुम्दारी रिक्तताको भरगे दटप्ट्योके सेतु 
तुम माध्यम हो मात्र माध्यम 

तुम साधन दहो साघ्यनहीहो 

पुल होना तुम्हारी नियति है 

तुम्हारा श्रपना कोई पश्च नही रै 

तुम कोई पक्षनहीहो 

तेमहो 

परहोकरभीनहीहो 

तुममे तुम्हारा कुछ नही दै मौलिक कुच नही है 
तुम्दारा भावनासे वास्ताक्या 

तुमो इसलिए कि तुम्हं होना चाहिए 


50/समानघधरमा 


वस इतना ही तुम्हारा इण्ट है 


तुम निस्वाथं दहो 
ग्रौरों के लिए श्रयेक्ित हो प्रनिवायं हो 
उपयोग है तुम्हारा 


यह्‌ दभ्यं है तुम्हारा पर कर्तव्यभीरं 

तुम पुल हो ग्रौर पुल दही रहोगे या फ़िर नष रहीगे 
पूल होना तुम्हारी स्थित्ति है स्वीकारलो तुम 
तुम्हारे नही चषहनेसे क्या होगा 

तुम नही होगे कोई गौर टोमा 

पुल को होना ही पडगां 

यह्‌ तुम्हारी महानता ६ 

इस पर श्रौरोकीो प्रत्ित्रिप्राएं नही चाहते 

नेयोकि तुम प्रतिक्रिया नहो ह्यो परक्रियाभीनहींदो 
तुम शान्त हो पर हलचल से तुम्दारी सा्थेकताहै 
तुम निरभिनापी हो पर ग्रभिलापाएं तुम पर से गुलरती ह 
तुम पुल हो ये तुम्हारी वास्तविकता दै 

यह युग पुतो का युगनहीदै 

प्रतिकूल है युग के पून दोना 

जो पुल दोन या चनेगे 

उन पर दुहमनो को रहैमी दीठ हुरदम्‌ 
वेस्वयंदहीजर्जराकर टूट जयेगे या तोद जा्येगे 
पुल दो को जोडता द भ्रमर 

जड कर भी एकाकार क्व हो पयि 
कवमिटीदहैदोके वीचकी दूरियां 

पुन तो ग्रवरोधदोके बीचकाह 

पूल अकेला है 

प्रके्तेतो ग्रौरभीदहैपरसव पुल नदीह 

धुल का श्रकेलापन 

दो वस्तियोके वीचकावीरानदहै 


(1974) 


मय्नधम्१5] 


मै, मेरा शहर ऋ्रौर मार 


इधर मेरे शहर में माछर वहुत वद्‌ गए है 

वहो गए है भ्रदिफी क जित्ते 

वित्ते भर जग्रह ेस्तेहैये 

पर भरप्र चटा सहना पडता है ग्रपनेही मालको 
इन्हे मारने कै विए 

करई एको ने सलाह दी है माद्धरदानो ओढा करू 
परवदोसे वनी श्रौर चुनी माछछरदानी 

सुविधा ग्रौर समोते कौ व्यवस्थादै 

कुद्धएकों ने शरीर पर तेत लेपने कोकेहाहै 
परयेतो इन मारो को प्रनावर्दयक महृत्षदेनाहै 
तेल वूप मे मण्डक की-सी स्थिति स्वोकार्यनहीहै 
सिषं माद्धरो से रक्षा कयं नही ह 

मकानों को वन्द करनसेये रुकेगे नहीं 

कानों को वन्द करने से काम नही चलतः 

वन्द मकान श्रात्म-प्रेम श्रात्म-ग्रस्तता ्रात्मा रत्िहै 
कानतो मीठे षानी कौ नदियों के श्रागसनके द्वार रहै 
क्योकिमेरे मुहे एक समुद्रहै 

जिसमे शब्दो का खारा पनी विराजता 

पानी का खारापनमेरी नही सागर को विवदता दहै 
इन्ी कानों के श्रासपास ये मार भिनभिनति हैँ 
भरुनभ्रुनातेर्टै 

क्या इनकी हलचल नदी के पानी की कलकल तो नहीं ह 
कुद मी हो इतना सही है 

कि इधर मेरे ददर में मार वहत वट गए है 

वडहो गएहै श्रादमी के जित्तं (1975) 


52 |तमानघर्मा 


तुम्हारी टांग रौर मेरे पांव 


धस जाती है बहुत गहरे तुम्हारी टाग 

वधोकिं उप्ते भिट्टी परसे उठने के वाद 

श्रौर मिष्टरी पर गिरने से पह 

सदे रहते ट षह 

तुम कहते हो तुम्टारी रग कहां नही दै 

खलगी हो गए रहै मरे पाव 

जो उठते हुए निरंतर त 
गिरते रहे है पत्थर पर 

उरे हए पवो कोदेवकरहीतोमै कहता हं 
भेरेपांवजमे नहीं 


976) 


अक, + 8, 7 १ 


तुम्हारे भोतर एक ऋषि विराजता दै 


मैनेदेयादे 

तुम्हारे मस्तक पर उलमनकी रेवा है 
चीर कर्‌ चेहरे कौ चिकनाहूट 

देती है ग्राहुट 

तुम्हारे भीतर एके ऋपि विराजतादहै 
विसरका सवको नेह पताह 

तुम्दारी चञ्चलत्ता एक लाई हु चोज दै 
तुममे स्थिरताकावीजदहै 

तुम्हारे वचन 

तममे स्थित ऋषिको प्रमारते हं 

तुम्हारी प्रसन्नता के कहौ भीतर एक व्यथा 
जिसकी ग्रपनौी कया है 

तुम्हारे भीतरजोगरनीहै 

उसने सवकी कथा मुनी दै 

तुमने ्रपने जीवन मेँ कितनौ केथाएु मही हँ 
पर एक भी नही कही है 

तुम्हारी दृष्टि का केनवास वहत वड़ा दै 
जिस्षमे तुम्हारे प्रनुभवोंकासंसार खडा 
तुम्हारा मौन कहता हे 

तुम्टारे भीतर एक ऋषि विरःजतारै 


(1976) 


उ4नमानछषा 


सहेव नाटके 


नाटके साहूव 
यातोजिया जा सकता 
या किय जा सक्ता है सहेव 
श्रव ग्रापजा सकता दै सहैव 
लिवेहुए को जीना 
जिभे हए को लिखना 
दोवात है साहैव 
क्थिहूएुको जीना 
जियेदहुएकोकरना 
चार वत्त है रादिव 
लेकिन द्युः वात नही है सहेव 
स्हिवघरमनदीदहै सहैव 
नारक ्रभर श्राखिरतकनाटकमदहोतो 
नाटकदहो जाता दहै सहेव 
नाटक का नारक हो जाये 
सोये क्या नाटकं है सहिव 
नाटक इधरहै ग्रोर फाटक उधरहै सहेव 
नाटक क्िधिर्से शुरू होता दै सेव 
नाटक घर से शुष हौता है सहेव 
पटले घर का नाटक होता है सहेव 
फिरनाटकका घर टोता है सहेव 
ये साहेव सहेव क्या करता है साहेव 
दम नाटक क्रिया करता हना साव 
इसलिये सहिव 
श्रच्छा सैव 
(1977) 


व क, = / नी 


ठ्ाब्द्‌ प्रर रोटी 


वहत हाय पांव मारनेषरभी 

जव कुद हाय नहीं प्राता 

नियति जन्म चेती है 

ढील दिये जाते ह हाय ्रौरपांव 
संसार सिमटता है तव मन विस्तार पाताह 
तन सिकुडता ह 

दाव्द विस्तार काश्राकार खीचतादहै 
मौन सिकुंडन की अभिव्यक्ति करता है 
शब्द करत है विस्फोट हुवा में 
्रादमीकी श्रांखोंके सामनेश्रा जतीरहै सेरी 
छखाजातीहै रोटी 

सिफं रोटी दीखती दै 
रोटीभीदौखतीदहीदहै 

रोटी को हटाने से पहले 
रोटीकोपानेकी कोधिश्में 

छुट जाता है जीवन 

रोटी वही को वहीं लटकती रहती दै 
पेण्डुलम की तरह 

गांधारी की श्रांखो पर लगी 

भ्रौर वधीपद्ीको तरट्‌ 

सलीव को तरह 


(1975) 
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६ 
काटून 


प्राटी तिरी रेखाण 

कु विन्दु दुद गोनाद्यां 

टेदी मेदी शक्ल 

ये जोश्रापकी नजर मे विकरतिहै 

वह्‌ मेरी प्रतिदटै 

मेरे तिर्माणमे चहं बहिण 

कौ विराट कल्पन। 

था सुन्दर सपना 

जटिसता श्रौर सुन्दरता मुभमे धूलमित गरईदै 
परम्परागत सौन्दयं की नीव हित गरईहै 
जिस मुल्दरता कए प्रभ्यस्त श्रादमी रहा है 
उससे श्रलेग मेगी सुन्दरता टै 

भ्राज का जोवन मुभमेग्राकरयखो मया 
याकियोमेरे जेसा मेरे जित्तादहो गयां 
कमस कम चिन्दुरों म्रौर रेखा््ोमें 

मै जोवनकोदेताहूंश्राकार 

मेरा श्रपना यौना संसाररै 

जिसमे जीवन के लम्वे श्रादमी भक्ते ह 
कात कै प्रन्तरात में श्रादमी का श्रस्तित्व 
वहमह 

श्राप किसीभीभापाकंभापीदहै 
क्न्सीभी प्राति यादेशे वासी 

मुमे पड़ सक्ते है 

पट कर श्रपने श्राप से लेड सकते है 
लापरवाही श्रौर एकाग्रता जहां मिलते ई 
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वहां मेरे सृजन की संभावना ह 

सीधो रेखा खीचना टेढ़ा कामहै 
किसरीनेयहुजोकहाह 

मुभःपर सटीक रहार 
मैसरलहुयेसहीदै 

पर भूक येनाना सरलमनदींह 

महु भीग्नीरनहीभीहं 

है ग्रीरनदहीकेवीवमेंहुंर्म 
मै्राकारहूग्रीर नहींभीह 

सत्य हु कटु सत्यहुं परं प्रियहूु ' 
प्रधूराहंस्वयंमें 

दरस्टामे ह जिसका परापन 

जीवन कौ विसंगतियां ममे पाती ह संगति 
कंद है मुम एक क्षण या स्थिति 

एक ठहूराव या गति 

गश्रापपरहुंसताहं 

मारताहर्म मस्कराते हैश्राप 

मध्यमह्‌ म किसी पसे कथ्यका 

जो सीषे नही कहा जा सकता 

म श्रापका दर्पण नदो हं एक्सरे ह 

जितना षास हूं प्रापके भ्रं मेंउतना षरेहू 
सकेत भर दहूं एसे स्वरूप का 

जिसे विस्तारदेते ह ग्राप 

देते हैश्रथंभी ब्राकार भो 

श्रपने मूल में कट्वी श्रोपधि हूं 

जो विकृति के ब्राकार 

याश्राकारकी विरति की शक्करसेसनीहै 
नेगेटिव श्रौर पाजिटिवके वौचमे 

यदि तीसरी स्थिति संभवदहैतो वह मुभ्सेवनी रहै 
चिन्दुभ्रों के वर्णो रेवाभ्रो के शब्दो कौमेरीभापारहीहं 


मैने रे पकी भापामे कटी ह 
ये बात ञ्ज हीह (त 


1 
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कमम लगे मेरे तमाम दोस्तों के नाम 


भिल गई प्गडण्डी पर विचरने वाने तुम 
चौरायेसे गुजरनेवालार्म 

चौराहों से चौराहीं तक का रहुगुजंर 
केही सिस्कता 

कीं हिचकता 
चलाजारहाचरलाजा रहा 

गतिसे दूर स्थिति परस्केहृए तुम 
क्सीसेनही रुष्ट 

संतुष्ट 

प्राप्त के उपयोग श्रौर उपभोग की 
उधेडवनमे लगे तुम 


(1976) 


इस वार हमलेटदहो गए हैँ 


गाडी तो समय परश्ना गर्ह 

समय तक छहर गर टै 

समय पर चली गर्ह 

पर इस वारहमनतेटहो गए 

इससे कव्या फरक पडता है 

भ्रगलो गाड़ी मिल जायेगी 

ग्रगली श्रौर पहली 

हम जितने नेट हुए दहं 

उतने भ्रगलो के समीप हुए है 

हर वारगाड़ी तेटहोती दै 

इस वार हम 

हम लेट नही होते गाड़ीतेट हो जति 
प्रतीक्षा दोनों स्थितियों मे करनी पडती 
करनी पड़ी है 

लेट हो जनिसेयात्रा समाप्त नहीं हुई 
स्थगितहोगई है 

स्थगित हनि तक समप्ति हो गर्ईहै 
यात्रा की समाप्ति स्थगित गहै 
हप वेट न होते 

गाड़ी लेटन होती 

कौन प्रतीक्षा करता किसको 

एक शून्य पदा हो जाता 

जिसकी प्रतीक्षा नहीं कर सकते 
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शून्य से बचने के लिए कीदहै प्रतीक्षा 
प्रतीक्षाभी शून्यहै 
जिससे वचना चाह कर भी वच नहीं पाते 
लेट होना शून्य का विस्तार ह 


{1918} 


मै परास्तदहुं फिर भी प्रस्तुत हू 


प्ररनो के श्र न्रौर जिज्ञासाग्रो के रास्त्र लेकर 
प्रस्तुत ह म हालाकि परास्तं 

म यह्‌ जो तुम्हारे समक्ष परास्त हं 
यह्‌ मेरी तुम्हारे प्रति श्रद्ाहै 

मै प्रस्तुत हं 

यहु मेरी जमीन है संकत्प है 

वह्‌ मेरे भीतरकही नकीं रहाथा 
जो मैने जव-जव कहा था 

हालांकि वह्‌ दिया नहीं गया 

जो कहा गया वह्‌ जिया नहीं गया 
इसीलिए म परास्तहू 

क्योकि 

सीमा का स्य अ्नज्ञेयहै अ्रज्ञात है 
ग्रसीम कासत्यक्तेयदटै ज्ञात दहै 

म प्रस्तुत ह्‌ 

केयोकि 

जीवन संभावनार््रो कौभ्यखतादरै 

हर क्षण शुरुप्रात काक्षणदै 
परास्तह्‌ 

क्योकि विलम्बित ह 

प्रस्तुत हं क्योकि अन्तराल ग्रन्तरष्लहै 
चाहेक्षणकादहो याभश्रनन्त कालका 
उसके वाद वही है जो द्ूट गया है 
शुरुप्रात सिलसिते कीजोट्ूटगयारहै 
परास्त ह क्योकि मेरे पास स्थूल घटनाएं नहीं ह 
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जो इत्तिहास वनात ह 

मेरे पसि सूक्ष्म सकेत ह 

जिनसे सृजन की मृष्ट जन्मती दै 
भक्ष्म अंकुर हैँ जिनसे वृक्ष षट्ते ह 
परास्त ह परन्तु युद्ध समाप्त वहीं हरा है 
प्रस्तुत ह ये मेरी चुनौती नदीं है 
मेराधमं है 

परास्त हुयेमेरी हताद्या नहीं 
ग्रात्म स्वीङृेति है 

मै प्रस्तुत हं परस्ति हौनेके चिएभी 
प्रस्तुत हं उस परिणाम के लिए 

जो ग्रनिदिचत दै 

पर्‌ श्रवेहयंभावीहै 

म परस्त हं फिर भी प्रस्तुत हू 


{1976} 
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बत कुच भी कहो 


वत कभी कटो 

सव बातो का एक मतलव होताहै 

वदतं कि मंतलवे को वातन को जाय 

क्योकि मतलवे की वात का कोई मतलव नही होता 
मतलव मतलव है श्रौर बातत वात 

चात वात है प्रौर जिन्दगो जिन्दगी 

जिन्दगी वात नही है 

इसलिये सब वति श्रधूरीरह 

फिर भी वात कुदधभी कहो 

सवं वातो का एक मतलवं होता है 


महान किसे कहू जव सव एकस्तरकैहों 
किसे कहे वड़ा जवस्व कोएकेहीदहो नप 
उजला किसे केह जव सवका निखार हो समान 
रेखाएं अंकित करं तो कहां 

जव सव जगह उभार दहो समान 

वात करते-फरते वात फिसल जाती है 

केरे भीतो केमा वस नही चलता 

हर वात हर वातस जुडी 

हर वातत हर वातके लिए है 

हर वातमेंचयुपीहैहर बात 

ये कोई श्रदरत दर्शन नही 

येतोजीवन की वारदातदहै 

कि वात कुद्धभी कटो 

सय वातो कां एक मततवे होता है 
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सतहाई हुई वात कि वात का वहम 

गहराई हई वात कि वात का अ्रहूम 

सहमी सहमी वातत गलतफहमी वात 

नुक गई वात चरुक गर्द वात यदि रुक ग्‌ बात 
गही गई वातत कही गर्‌ बात 

जो रह्‌ गर दात वो रह्‌ गई वात 
जोस्थूलमेहैवात वही मूलमेंहै बाति 


चति कहाँ से उटी कहा जाकर थमेगी 

वति करां से चली कहां जाकर रुकेगी 

किस बाति कौ शुरुध्रात किस वात पर खतम 

बात के वीचमेसे वात का जनम्‌ 

चाहं सिमटी हई बात हो या फली हुई वात 

वात कुछ भी कहो सव वातो का एके मतलब होता है 


(1975) 
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नीद क्यों रात भर न्ती? 


कफो हाउस 

ग्रीर विहारीतलातद्रूयेको चायकौ दुकानें 
को फरकन्हीहै मेरे दोस्त 

वहस दोनो जगह कौ जा सक्ती ह 
खोखली श्रौर वेजान वर्हुस 

एकः जगह ग्रभिजाति का मुनस्मा है 

तो दूसरी जगह मुगालता दै भ्रामग्रादमी होनेका 
गंतव्य गलत ह दोनों जगह 

क्योकि सुजनं मजमा नहीं है 

वह्‌ तो श्रकेचे कौ ्रकेतेमे यात्रा 
यातना है संघपं की 

जो भेला श्रकेतेने 

मंच मसीहा वनातादहे मेरे दोस्त 

चहि वो कुसिया हो किसी केन्द्रकी 

या मंगलसिंह की मुह्यां 

कई चेहरे जव एक चेहरे क दर्दगिरदे होते है 
प्रभामण्डल वनति है 

प्रभामण्ड्व चेहरों का कमण्डत नर्ही ह 
वहतोदहै एक तेजोदीप्ते चेहरा 

एके न-कुद् स्वकु वन जता है 

सत्र कु हुभ्रा न कुष्ट भ्रूल जाता है 

ग्रपना न-कुंदपना 

जसे सांगीलाल नाचते हए 

भूल जाता है श्रपने पुरुप होने का अहसास 
श्रवतरित होना कितमा सरल है मेरे दोस्त 
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एक खास जगह एक खास समय 

यू ही दर्शने देते रहिये 

यहूत जल्द परचा पना शुरू होगा 

वहत जल्द उतरेगी दैनिक आरती 

वहतं जल्द चद्न लगेगा परसाद 

ग्रौर चार कृहार मिल करत जावेगे 

ग्रापकी विसियानी मृस्कुराहटमे 

भर जार्येगी व्यंजनाएं गहरी 

आपकी उपेक्षा लोगो पर कहर ठयेगी 

इर्‌ श्रादमी की जगह यहां तय दै मेरे दोस्त 

कीट ्रादमी जगह वदल नही सकता 

यातोतय दहै तुम्हारे लिये भीड़ का केवच 

या फिर श्रकैतपन का नेगा वदनं 

छांटने की भौ दुट नही है तुमको 

क्योकि तय है तुम्हारी मानसिकता 

एके तरफ कोरस 

स्वगत कथन 

एकेतरफ कौरवोंका कारवां 

कुरुक्षेत्रमं दूविधोग्रस्त भ्रजुन 

कहां तक श्रौर कव तलक गिन रे दोस्त 
दानी वहत चम्बीदहै श्रौर रात दोदरी 

श्रादमी की भरगरनीदश्राजातीतो 

कहानी का जन्म नही होता 


(1983) 
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